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णशिखाबंधनमाचरेत ॥१५॥ त्रिकोणभध्येऱ्ही | वि” 
E | दंडेषुव्याहतिश्चवछु | १ 

EEES 
पीलाचमार्जनम ॥ नतत्रविन्यसैत्संध्यामन्य 
SERT ॥ १७॥ इति श्रीविश्वामित्रकल्पे 
आन्हिकलक्षणयोगोनामप्रथमःपरिच्छेदः॥१॥ | | 


शवादी निविन्यस्यपोराणाचमनजपेत्‌॥१॥चतु| | २ 
| विशतिवर्णानकिशवाद्रिवुक्रमात ॥ देव्याःपा | 


| जलंसुरयासमम ॥ ७ ॥ आदौचतितथामध्य | 
| ३ | न्यिसेचाचमनंक्रमात्‌ RARA | | 
mag विलोमतः ॥ < ॥ केशवादितिभिना| | 
मअपःपीत्वायथाविधि մ गोविंदमग्रतोन्यस्य| | 


| श्रैवहस्तयोःश्रीधरस्तथा t १० ॥ हषीकेशःपद्म | | 
' नामउभयोः पादयोन्यसेत॥दामोदरंबहारंधेना | 

| सासंकषणस्यच ॥ ११ ॥ नासामध्येतुविन्यस्य | 
_ | नासातिवाविनिद्दिशेत्‌ ॥  दक्षनासांतुविन्यस्य | | 


` | वासदेवंतयव॒च॥ १२॥ - 


Վ x 

इचदक्षिणे। पुरुषोत्तमवामनेत्रेदक्षिणचअघार 
| իպ ॥ १३॥ नारसिंहवामनेत्रेनामौचाप्यच्डत 
न्यसेत्‌ ॥ जनादनहदिन्यस्य दक्षिणबाहुके॥ 
॥ १४ ॥ इतिविश्वामत्रक पेआचमनयोगीना | 


म हितीय ॥२॥ प्राणायामत्रयणवमा 
संध्यांसमाचरेत्‌॥ प्राणायामसमायुक्तमाणा 
उत्तमंनवधाचेवम 


यामा 
मंक्रतुसंख्यया ॥ अधमंत्रयमित्याइआणाया| 
[विधीयते ॥ २ ॥ सप्तव्याहतिभिश्चै्राणा 


| | यामंपुटीकृतम ॥ व्याहत्यादिशिरोंत॑चप्राणा| | प" 
| यामत्रयत्रिक ॥ ३ ॥ सव्याहृतिंसप्रणवांगाय-| | १ 
- | त्रिशिरसासह॥ त्रिःपठेदायतःप्राणाचप्रणायामः| 


| सउच्यते ॥ 91 बिंदुतःप्राणमार्गचगायत्रीबिं। 

| Թան व्याहत्यादिशिरोंत॑चप्राणायामत्र | 

| - | यिजिकं॥ ५ ॥ आदीकुभकमाश्रित्यरेचपरक || 

EN वर्जितम्‌॥ ब्याहत्यादिशिराँतचप्राणायामतुर्क। | 
- ॥ मकस्‌॥६ ॥ प्राणायामसमानबिंडुसहितंबिंदु E 

 ||यंसंयुतं सप्तव्याह॒तिबिडुसंपुटपरवेदादिपाद | 

` | թն गायत्रीशिरसात्रिनाडिसहितामीब्यङ्‌ | | 
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Du. ` 7 cC-0.-In Public Domain. | aadit-Collectien-Diajlt7e ता Ce 
mn iv DS ne E = gne PEE tuom Honig) d BT. ` ւ \ 


CC-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by x cud dn š 


NER 


मात ॥ १२॥ इडापिंगठासुघुम्राच्छद्वपवव्य 
क्रमात ॥ तत्सवनिष्पलंप्रोक्तमितिशंकरभाषि 
तम्‌ ॥ 33 ॥ ब्रह्मचारीगृहस्थश्ववानप्रस्थायात || 
स्तथा ॥ ततोधमसमाश्रित्यप्राणायामावदाबि| | 
दुः ॥ १४ ॥ नासिकापुटमंगुल्यापंचभिवायुरी | 
wq: ॥ शनेःशनेस्तुनिःशब्दः ապարի ՀՎԱ | | 
. ||ेत्‌॥ १५॥ नासिकापुटमंगुल्यानिधायेकेन | 
h E ISE UE आकृष्यधारयेदमिप्राणायामविचि | 
e փ तयेत्‌ ॥ १६ ॥ प्राणायामेनज्ञात्वाचस्नापर्येचि | | 


| युतम्‌ ॥ भिन्नमाँडोदकयद्वतश्वसनस्यव्यतिक्र x 


)= 


B न्मयंखिवस्‌ ॥ तदादौमानसंङय्यात्तदाकवर 

| ॥ १७ ॥ पंचप्रजालर्वचिवप्राणायाम x 
|समाचरेत्‌ | णायामफल। | 
Jaa tac ॥ पंचपूजांविनांयेनप्राणायासक | | 
(ara ॥ तस्यनि फठितंकमविश्वामित्रेणभा | | 


॥त॥२० ॥ सिद्वासनसमोनास्तिनकुँभनतला |. 
լան मंददृश्सिमानास्तिप्राणायाम M M | 
|सेत्‌ ॥ २१ 1 տենա ՅԿԱ ՅՑ | | 
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|खासनम्‌ ॥ समत्वंचशरीरंचप्राणायार्मंसमभ्य | | व° 
- e| सेत ॥ २२ ॥ अस्रप्रयोगकाठेतु प्राणायामच| 
` ॥लिंबकः ॥ प्राणायामबलोपेतउपसंहारकारकः 
._॥॥॥२शातस्मात्सपैप्रयत्नेनप्राणायामंसमाचरेत्‌ ॥ 
|| सर्वधर्मपरित्यागीसमहापातकीमवेत्‌ ॥२४॥३। 
॥तिविश्वामित्रकट्पेप्राणायामयोगोनामतृतीयः ||| 
परिच्छेदः ॥ ३ ॥ पादंपादंक्षिपेन्यूधिप्रतिप्रण | | 
वसंएटं ॥ निक्षिपेदष्टपादंतुअधोयस्यक्षयाय | | 
।च ॥ १ ॥ अष्ठाक्षरनवपदंपदादोबह्महामवैत्‌ ॥| 


॥ सुधुप्त्यादि 


सार्यप्रात'सामानंस्यान्मध्यबिचएथकविधिः ॥ 

I १॥ एकंमध्याहकालेतुसायप्रातखयखयः ॥ 

एवंज्ञात्वासजेदर्धसूरयनक्षत्रपर्वकस्‌ ॥ २ ॥एक | 

'शखाखनाशायएकहनननाशने ॥ असुराणाव |" 
` | घायारध्यप्रायश्रित्तायेसंयुतस्‌ ú ३ ॥ दद्यात्केव | 
` || लगायत्र्यामृहोह्याध्यतुयोद्िजः॥ सबिंदब्राह्मणो | | 
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बहिष्कृतः॥४॥ = 
तिसविग्रःथट्रपवदि ॥ तरत ॥ զ 
ama ॥ 7 3 Ç 
गायत्याःप्रणवेत्यमिधीयते ॥ ६ V देहस्तु 7 | 
| | इत्युक्तःसंज्ञाकवचमेवहि ॥ sania 
| | सवमत्रेखयंविधिः ॥ ७॥ TEN, 


F 
ռավ 
š E 
S 
թ) 
S 
E 
: = 
| 0 
IS 
Ale 
3 
® 


| [r १५ ॥ असावादित्यमंत्रेणबल्नेत्यादिप्रदा वि | | 


(E 
| १ 


| E ॥ १ ॥ z | 
मोलिखेयंत्रंबीजंबिंडुसम॒न्वितमं॥ बीजराजछि| | 
खेन्मध्येबहिमंडलमध्यगे ॥ रे ॥ चतुरखंत | 
ESE ॥ तेत्रोपरिसमा || 
सीनोगायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ २ ॥ खशा त | | 


= ՇՇ-0 


| वि 
|| | 


TER 


` |||णायामंतत कुयाज्ञ्यासघ्यानंसमाचरत्‌ ॥ : 
| किरन्यासंतत कयोदंगन्यासंतथेवच | चतुश्च | 
| चचतुश्चतु ॥ १८॥ षडंगँविन्य्‌ | 
सेददेवींगायत्रीवेदमातर स्‌ great | 
नुलोमंचबिश्रतः ॥ करांगन्यासमार | | 
| [भ्यगायत्रीपूर्ववद्ववत्‌ ॥ अकारंचउकारंचमका | 
| | ॥ १७ ॥ अनुठोमंन्यसेत्तत्रान | | 
रक्षरसमन्वितय्‌ ॥ चतुर्विशविवर्णानांपछती 1 i 
| Igara: ॥ १८ N AGR युक्तकरांगन्यास | 
।।माचरेत ॥ तूरयपादविनान्यासंआर्थत 7 ण्वैः | 
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zen १९ ॥_ व्यादतित्रयसुचायचतुरक्षरसअ | | Re 
| ` ||स ॥ पुनर्व्याहतिमुचार्यकरांगन्यासमाचरत्‌ 1 
E x २० ॥ पादपाददिपाइचप्रतिप्रणवसपुटस्‌। ` 
p | 
॥ २१ ॥ अँगुष्ठादिचतुर्वणामनुछोमक्रमेणतु | | 
हृदयादिचतुवर्णाःकमेणैवविलोमतः॥ २२ ॥ च|| | 
तुवेणोन्‌ विनायस्तान्‌ विषणसंन्यसेद्धिजः॥ त | 
- | स्यतैफल्यमाप्रोतिसत्यंसत्यनसंशयः ॥ २३ ॥ | 
X լ अंगन्यासंकरन्यासंदेइन्यासंविनाजपेत्‌॥ अंध | 

B | | तंबधिरत्वंचमूकत्वंप्रासुयान्मचः॥ २४ ॥इति | 


` ||परिच्छेद्‌ः॥६॥ = 


(arar! 3 
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ոթ | |दियकारांतमनुढोमंविलोमतः ॥ तुर्यपा्दविनामं | | 
|तंप्रातःसंध्यामथाचरेत ॥ ६ ॥ भकारादिहिका | 
| | रातंमध्यपादमितिस्मृतस्‌ ॥तार्तयतुप्रयक्तिव्य| x 
| तदध्येप्रथमंभवेत॥७॥ धकारादियकारांतंतृती| 
यंपादमुच्चरेत्‌ ॥ प्रथमंचद्वितीयंचात्रोविधंजपछ L | 
क्षणम्‌॥८॥ == | 
धंस्मृतम | अबुलोमविलोमाम्याँचिरासद्धिम | 
ՎՈՎԱ ॥९॥ चतुर्विशुतिवर्णानामनुछोमंजपेद| |, 
_ . ||पि॥ पूरणजाप्यफलंनास्तिअडजाप्यफलंठभेत्‌ | 
i | | १० ॥ चतुःपादंतुगायत्रीअनुलोमविठामत*॥ x 


ՀԱ» _ _ CC-0..In Public Domein. Brij Nath Bandit ColecieneDigi 


वि 
३ 


नित्यनेमित्तकाम्या। 
| म॥प्रातमध्याहसाया 


जपपारायणंकुर्य्यात्रिपदासं 
| जिपेन्नित्यमेकःकोटिय मि 


मट | «րոզ ॥ १६ ॥ वरेण्यंविरठंचोक्ताजपकाळे 


१२ 


Ա अथगायत्रीपद्धातिः॥ 


ब्रह्मविष्णुशिवाराध्यांगायनांढोकपावनीस्‌ ॥ 


` | साधकजाहेसइ्तचोत्याययथोक्तशोचंकत्वान | 
Dd द्यादोखानेकत्वाप्राणायामत्रयं 3 | | 


विशेषतः ॥ पारायणेषुयुत्तंस्यादन्यथा विफला |a 
भवेत ॥ ३७॥ इतिश्रीविश्रामित्रकल्पे त्रिकाल| 
जपयोगोनामसप्तमःपरिच्छेदः:॥७॥ इतिविश्वा | 


मित्रकृतगायत्रीकल्पःसम्पूर्ण x | 


«թվ 


մ) n 


विशेषतः ॥ पारायणेषुयुत्त॑स्यादन्यथा विफला। | 
ATI १७॥ इतिश्रीविश्वामित्रकल्पे जिकाळ| | 
| ॥जपयोगोनामसप्तमःपरिच्छेदः॥७॥ इतिवि वा | | 
मित्रकृतगायत्रीकल्पःसम्पूरण | | 
॥ अथगायत्रीपद्धतिः॥ | | 
ब्रह्मविष्णशिवाराध्यांगायत्रीढोकपावनीस्‌ ॥ || 
| 'नमस्कृत्यानुरोधेनठिखेयंपद्धातिक्रमात्‌ ॥ १ ॥| | १३ 
` साधक Meam medi | 
` | ।यादोखानकत्वाप्राणायामत्रय कृत्वाअघ्यातां|| ` 
39 AL ८०० y Nat Rand Colection, 0७४००४ wean द ee -Վ 


noe mee 1 RENTE क deti x | wu a ५ 
E. y — &— > शा 2 — e A Հ: | on 
= mm E S ` NES : : 

| W ՀԱՅՈՒ | 


_ | संध्यांदर्यात) प्राणायामोयया a 
` ||ॐस्वः ॐ महः जनः 82 qq स॒ DU 
तत्सवित्॒वरेण्यंभगोदिवस्यधीमहि। तया il 
प्रचोदयात NARA n | 
x स्वरोम्‌ ॥ प्रणवस्यतरह्माऋषि गायन gsl | 

erect er 
| x नमःशिरसि गाय i 
| ये ॥ करसंपुटकत्वासमस्तडरित | 
दता साकर T paca | 
द्ाजाजिगातमकाश्यपविश्ामित्रवेशिदठ 
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| पिभ्यो नमःशिरसि। — |वि० 
पतिवर्णेद्रविश्वेदेवादिवताभ्योनमःखुखे ॥ गाय || २ 
त्र्युष्णिगनुष्टुपृब्रहतीपक्तित्रिष्ठपजगतीछंदोमभ्यो।| | 
| निमः हृदि॥एवंकरसंपुटकृत्वासमस्तडरेतक्षया | 
थेगायत्रीन्यासः॥ गायत्याविशवामित्र ऋषये | 


` [ मांसे॥ | जनःनमःदक्षिणोरी ॐ तपःनमःवा | 
` | [मोरो ॐ सत्यंनमःजठरेइतिव्याहतिन्यासः॥ | | 


| x ॥ ॐ स्यंनमः आस्ये AAA à 
| |यो:॥ ॐ संनमःकपोल्योः॥ 32 हिनम ih 
॥ ॐ घिनमःकर्णया կ Sa यानसं 
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॥ ॐ याँनसःमस्तक ॥ o^ नंनमःपाश्चम 


वक्त्रे॥ कै प्रैनमःउत्तरवक्त्रे ३० ՎԻԿ E 
।कृत्र॥ ॐ दंनमःपूववक्त्रे ॥ ॐ qma ERA 
| क्तरे॥ इत्याक्षरन्यासः। अथपदन्यास॥ FAT 
॥ नमः शिरसि॥ ३ सवितुनमःखुवीमध्ये ॥३०व्र | 
ण्यंनमः'नेत्रयोः ॥ ॐ भर्गःनमःसुखे ॥ ॐ देव 
स्यनमःजठरे ॥ ॐ धीमाहिनमःहृद्ये ॥ ॐ घि ւ 
TATA ॥ > यः नमः Te ॥ ऊँ नः नस 
जान्वोः ॥ॐ प्रचोदयात्‌नमःपादयोः॥ ७+ आं 
< ||॥पोज्योतीरसोऽमृतंब्रह्मसू्वःस्वरोमितिशिरसि 
| ॥॥॥इतिपदन्यास्‌ः ॥ अथपादन्यासः॥ ॐ तत्स 


|| दिवस्यधीमहिनमः 


` | वितु्रेण्यंनमःनाभ्यादिपादप 


| योयोनःप्रचोदयात नम > 


: E 

2 

2 y. 
OA 


| Sl x x Re 
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विवुवरेण्यंभगोदवस्यर्धामाहे մ धियोयोनःप्र | |, 


+ o ७ 2 + ++ ० 9.09 9 ծ © 9? 9 € 


चोदयात्‌ ॥ क्षंळंहंषंशंवंठंरयंमंभंबंफंपंनंधंदंथं 
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सहस्ननेत्रीदेवीगायत्रीशरणमहंप्रपद्ये॥ तत्सबि 
| |तुव्रदायनमः तत्प्रातरादित्यायनमः॥ सायम्‌ 

घीयानो दिवसकृतंपापंनाशयति प्रातरधीयानो] | 


` | गाजिकृत॑पापना 


॥हत्याया'पतो?॥ वीरहत्यायाःपूती* ॥ े 

| चारीसुब्रह्मचारीभवति ॥ अनेनहृदयाद्वीतन| | 
' कतुरतेनेष्ट॑मवतिषष्टिसहस्गायत्रीजप्यानेभ | | 
| ին ॥ अध्ोबाह्मगान्ग्राइयेत्‌ अर्थसिद्धिमव 
| |ति यइदंगायत्रीहदयंराह्मणःप्रयतःपठेत्सवपा 
पिश्रममनच्यते भह्मलोकेमहीयतेबह्मलोकेमद्दीयत 
RRI इतिगायञ्युपनिषत्संपूर्णा॥ | 
|| ॥ अथगायत्रीतत्वप्रारम्भः॥ ll 
| श्रीगगेशायनमः ॥ ॥ श्रीगायच्येनमः॥| | 
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x यनपश्यतिपरमपश्यतोपिदिवोकसः ॥ | 9 
| [निल्देवंतुसुपर्णमुपधावताम्‌॥ ԿԱ यदंश'ग्रेरि 
॥तोजंतुःकमपाशनियंत्रितः॥ आजन्मकृतपापा 


T | . ` अथगायत्रीकवचप्रारम्मः ॥ 
| In श्रोगणेशायनमः॥ - ॥ याज्ञवल्क्यउवाच ॥ 
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| |दिवसकृतंपापंनाशयति॥ मध्यदिनसपर्जजानों | | . 
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A | | 
| x | = | 
॥ष्टिकलानांचपातकानांचतद्रद ॥ s ॥ सुच्यते x x 
| ।केनपुण्येन्रह्मरूपंकथंभवेत्‌ ॥ देहश्वदेवताझूपं | 
।मंत्ररूपंविशेषतः॥ Հ ॥क्रमतःश्रोतुमिच्छामि 
कवचंविधिपूरवकं ॥ बह्मोवाच ॥ गायत्र्याःकवच | | 
स्यास्यत्रह्लाविष्णःशिवोक्रषि॥ ३॥ ऋग्यजुःसा | 
माथर्वाणिछंदांसिंपरिकीतिताः। परबहास्वरूपा || 
सागायत्रीदेवतास्मृता॥ ४॥ रक्षाहीनंतुयत्स्था | | 
|| |नंकवचेनविनाङृतं ॥ सुवैसर्वत्रसरक्षेतसवाग | | 
ԹԱՎԱ ॥५॥ बीजंभर्गश्चयुक्तिश्चघियःकील | | 
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| कमेवच ॥ पुरुषार्थविनियोगोयोनश्चपरिकीरति 
॥तः॥ ६॥ऋषिसूधिन्यसेत्पूर्व्ुखेछद्‌डदीरेत्‌॥| | 
दिवताहदिविन्यस्यगुद्येबीजनियोजयत्‌॥०॥श | 
| क्तिपादोतुविन्यस्यनाभौ तुकीलकेन्यसेत्‌॥ | 
| |िंशतिमंहाविद्यासांख्यायनसगोनजा॥ 1 
| | दशलक्षसंयुक्ताविनियोगःएथकूएथक्‌ ॥ एवन्या 
सविधिकृत्वाकरांगंविधिपूवक ॥ ९ ॥ व्याहति 
`| | अयसु्चार्यअबुलोमबिलोमतः ի AACN 
` | |क्तकरांगन्यासमाचरेत्‌॥ १० ॥ आवाहनादिभि 
« իթա ՎԱ ॥ सापाठुवरदादैवीअंग 
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«| [Seir ॥ संयोगमात्मसिद्धिश्रषड्विधाक| | < 
| विचारयेत्‌ 1 अस्यश्री HIST TET 
luar aras 
| | दांसिपरब्रह्मस्वरूपिणीगायत्रीदेवता भूःबीजंभ 
|||व्‌ःशक्तिःस्वाहाकीलकंश्रीगायत्रग्रीत्यर्थजपेवि 
नियोगः ॥ वर्णाख्रांकुंडिकाहस्तांशुद्धनिर्मठ 
| |ज्योतिषीं॥ सवतत्वमर्यीवन्देगायत्रीवेदमातर॥ 
॥3॥ अथध्यानस्‌॥ मक्ताविहुमहेमनील्धवल 
| च्छायैसुखेस्रीक्षणेर्युक्तामिदुनिबढरतमुकुटाँ त 
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||लार्थवणात्मिकाँ ॥ गायत्रीवरदामयाँकुशक 
|| |गांशलंकपालंणुणंशंखंचक्रमथारतिँद्युगछं ह 
| स्तेर्वहतीमजे ॥ १॥ ॐ गायत्री पूर्वतःपातुसावि। 
` ի जीपात॒दक्षिणे ॥ बह्विद्याचमेपश्राढुत्तरेमांसर x 
॥ स्वती ॥9॥ पावर्कीमेदिशरक्षेत्पावकोज्ज्वलशा 


गा" | दिववाचाँसिदि'प्रजायते ॥ Յ 
३९ | सर्वशस्राखभक्षकः॥ & ॥ बह्मशीपस्तथापातुश | 4 
| तिणांवधकारकः॥ सत्तव्याहृतयःपांतुससदाबिं 
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| गा” | वित्तिधारणीयुअब्जीव॑न्सेक्तसंउच्यंतें ॥ २६ ॥||| 
3| सतव्याहातीवप्रद्रसप्तावस्था:प्रकीतिताः॥ सप्त।| 


B स्यिच्यगायत्रीपावनंमहत्‌॥ दशशतमणशेत्तरश || 
| |तगायत्रीपावनंमहत्‌॥ २९ ॥ भक्तिभाजोमवे| | 
x | द्रिप्रसंध्याकमसमाचरेत ॥ ՖԹԵԹՎՓՎ 
|| व्यंसिद्विर्भवतिनान्यथा॥ ३० ॥ प्रणवंपृवेसुडु 
- | त्यभूअुवःस्वस्तथेवच॥ तुर्यसदेवगायत्रीजपएः 
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Area ॥ असंख्ययाचयजपंतजप्त॑निःफर्ल 
| भपेत॥ ४१ ॥ विनावखंप्रकवीतगायत्रीनिःफ| | 
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| लामवैत ॥ वखपुच्छंनजांनातिटथातस्यपरिश्र| 
मः॥ ४२ ॥ गायत्रींतुपरित्यज्यअन्यमंतमुपा 
सते ॥ सिद्धान्नेचपरित्यज्यसिक्षामटतिदुमति| | 
॥ ४३॥ ऋषिछ॑दोंदिवतास्याबीनशक्तिश्वकी 


वेत्‌ ॥ ४४ ॥ वर्णस॒द्राध्यानपदमावाहनाविस | 
| जनम ॥ दीप॑चक्ंनजानातिगायत्रीनिःफलाभ 
WEE शक्तिन्यासस्तथास्थानमत्रसबात 

नंपरम्‌ ॥ त्रिविधंयोनजानातिगायत्रीनिःफला 
भवेत ॥ ४६ ॥ पंचोपचारकांश्रेवहोमद्रव्यंतये 
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| à ।त्‌॥ ४७॥ मंतरसिद्विर्ममेजातुयिश्वामित्रेणभांपि | | 
| 8 ॥ व्यासोवाचस्पतिजीवस्तुतादवीतपःस्स | x । 


| तो॥ 9८ ॥ सहस्रजप्लासादेवीद्यपपातकनाश 
कोटिजाप्येनराजेन्द्रयदिच्छतितदाष्लुयात्‌ կ| 
॥ ४९ ॥ नदेयंपरशिष्येभ्योह्ममक्तेभ्योविशेष 


q: ॥ शिष्येभ्योभक्तियुक्तेभ्योह्यन्यथामत्युमा 
ԹՎԱ ॥ ५० ॥ इतिश्रीमद्रशिष्ठ पंहितायांगा. 
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| यत्रीकवचंसम्पूणस्‌॥ . 


| ॥ अथःगायत्रीपंजरस्तोत्रम ॥ iE 
भगवंतंदेव nn ॥ विधातारंवि| | 
| निप्रजापतिम ॥ 3 ॥ शुद्धस्फटि | 
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| ramen | 
|नमेश्वर्यष्टदछान्वितम्‌॥ १४॥ वैराग्यक णिका 
| | x | 
. | |तन्यपुरमध्यगाम्‌ N 3 तत्त्वहससमाकीर्णा| 


| 'रिरमिसंगतास ॥ = 
|वाटिकाम॥-१७ ॥ चतुवर्गफलोपेतांमहाकल्प 
`| |बनेद्वेताम्‌॥ सांद्रानंदसुधासिधुनिगमद्वारवाटि 
| PIS ॥ ध्यानधारणयोगादितृणगुल्मल 
।ताइतास्‌॥ सदसञित्स्वरूपार्यमृगपाक्षिसमा 
कुलाम्‌ ॥ विद्याविद्याविचारत्वाछ्ोकालोकाच 
| ।ठाइतास्‌॥१९ ॥ अविकारसमाशिष्ठनिजध्या 
` ।नणुणारताम्‌ ॥ पंचीकरणपंचोत्यभूततत्त्वनिवे | |. 


| | [fam २० ॥ वेदोपनिषद 
| [am ॥ इतिहासग्रहगणः 
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।तळह्मादेतस्वरूपिणीम्‌ ॥ À 
७६ | ाप्रचोदयाद॒पासितां॥ २६ ॥ परोसौसाषितासा | 
` | |क्षादिनोनिहेरणायच॥ परोरजसइत्यादिपरंबरह्म 
| |सनातनस्‌॥२७॥ आपोज्योतिरितिद्वाभ्यांपां 
| |चभौतिकसंज्ञकय्‌॥ रसोमृत्॑रह्मपदेस्तांनीत्यां 
` | (तपि्नीपराम्‌ ॥ ՀՀ ॥ भूभुवःसुवरित्येतैनिगम 
` | खिमकाशिकास्‌ ॥ महजनस्तपःसत्यलोकोपरि 

| |सुसंस्थिताम्‌ ॥ २९ ॥ तारगस्याविराइरूषरह| 
| | स्यप्रवदास्यहस्‌ ॥ व्योमकेशालकाकाशद्योकि | 
| रीटविशजितास्‌॥ ३० ॥ भषञ्चकुटिमाक्रांतबि|| | 
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| | TES 
॥रिद्यपितसंज्ञिकाम ॥ = He 
| թյա Թ ॥३६॥ ग्रहराऱयक्षदेवषिमूतिचप | a 
| x रसंज्चिका ॥ तिथिमासतुंवर्षार्यसुकेतुनिमिषा 


।|संध्याच्छादनसंवताम्‌॥ ३८ ॥ ज्वल्त्कालान 
लप्रख्यांतंडित्कीटिसमप्रभाम ॥ कोटिसूर्य॑प्र 
तीकाशांचंद्रकोटिसुशीतलाम ॥ ३९ ॥सुधामं 
'डलमध्यस्थांसांद्रानंदाउम्ृतात्मिकाम ॥ वाग 
तीतांसनोरम्यांवरदंविदमातरम्‌ ॥ ४०॥ चरा 
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5८ | |माननास्‌॥ ४६ ॥ वाणींपरांरमांमायांचामरेद 
[a ॥ पडंगदेवतामंत्रेरूपायवयवात्मि 
| काम्‌ ॥ ४७ ॥ मृर्गेंद्रहरपपक्षींद्रमगहंसासनस्थि 
| |ताम्‌॥ अद्न्दुबड्सुकुटकिरीटमाणिकुंडलास्‌॥ 
| [lee ॥ रत्नताटंकमांगल्यपरग्रेवेयनूपुराम्‌ N 
अंगुठीयककेयररकंकणोघेरलंकृतां ॥४९॥ दिव्य 
| सखखसंछन्नराविमंडलमध्यगां॥ वराभयाब्जयु x 
___॥गुठांशखचकगदांकुशान ॥ ५० ॥ शुअंकपालंद 
A |धतावृहतीमक्षमाठिकाम्‌ ॥ गा | 
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me | x प्िकलात्मिका ॥५६॥ पंचाइात्तत्वरचिताभवपा ||| 
९ x | |दाशताक्षरी ॥ व्योमाख्यापातुमेचोर्ध्वादिशंवे | | 
॥दांगसंस्थिता॥ «Տ ॥वियुत्निभाब्रह्मसंज्ञासगा। | 
¡SA ॥ चापेपुचर्मासिधरापातुमेपाव| | 
AR ६८॥ ब्राह्मीकुमारीगायत्रीरक्तांगी | 
| हंसवाहिनी ॥ विभ्रत्कमंडल्वक्षत्वकखुवान्मेपा || 
| तुनेऋती॥५९॥ चतुभुंजावेदमाताशुक्कांगीदष| | 
` | वाहिनी ॥ वराभयकपालाक्षस्रंसिणीपातुवारु| | 
| णीम्‌॥ ६० ॥ श्यांमासरस्वतीवृद्धावैष्णवीगरु||| 
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| | विय!पातुकंठेमेपातुयःपदम ॥६६॥ नः पदपा 
| तमेस्केघोमुजौपातुप्रचोदयात्‌ ॥ करोमेचपरः| (६ . 
| ।पातुपादोमेरजसोऽवतु 1891 ऑमेनाभिसदा | | . ` 
।पातुकटिंमेपातुमेसदा ॥ ओमापःसक्थिनीपा|| . 
।तुग्ह्यमंज्योतिः'सदामम॥ ६८॥ उहममरसःपा॥| . 
तुजानुनीअमग्रृतंमम॥जंघेत्रह्मपदंपातुगुटफोभूः | |... 
पातुमेसदा॥ ६९॥ पादोममभुवःपातुसुवःपात्व | |... 
| (RSS: I रोमाणिमेमहःपातुरोम॑कैपातुमेज॥ ८८ : 
| ।न:॥७० ॥ प्राणश्रधातुस्ततवानितदीजञःपातुमे॥ |. ` 
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| | |मयाते ավա ॥ ՎԱՎ | ե 
१ | पकालेविशेषतः ॥ ७७ 1 धारयेद्रिजवर्योयम्श्रा 
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नुदीप्तिमान्‌ ३८ թի | 
केतुरनुत्तमः । तिमिरावरणः TRY: खश R 
¿e एव च॥३९॥नमः पूर्वाय गिरये RI- 
Ë नमोनमः | नमो नमः सहखाशो ह्यादू- 


AA नमो नमः | नमः पद्मप्रबोधाय नमस्ते 
¦ ठादशात्मने ॥४ १॥ नमो विश्वप्रबोधाय नमो 


Mer A apis dbi aero 


e e 
: 
= tt E 1] मनम 


# आदित्यहृदयम्‌ क्र Ë 
É जिष्णुजिष्णवे | ज्योतिषे च नमस्तुभ्यं ¦ 
ज्ञानाकायं नमो नमः ॥ ४२॥ प्रदीत्ताय T- 
1 गल्माय युगान्ताय नमो नमः | नमस्ते होत्‌- | 
| पतये प्रथिवीपतये नमः մ ४३॥ नर्मोंकार 
j वषटकार सर्वयज्ञ नमोऽस्तु ते। ऋग्वेदादिय- | 
जर्वेद सामवेद नमोऽस्तु ते ॥४४॥ नसो हाट- : 
| कवणय भास्करा 4 नमो नमः । जयाय ज- | 
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यभद्राय हरिदश्वाय तेनमः॥ ४% a dam ४५॥ दिव्या- i 
य दिव्यरूपाय ग्रहाण wei नस; नमस्ते 
नित्यं नमः कुस्कुलात्मने ॥ ४६ 
| नमखेलोक्यनाथाय भताना पतये नमः। 
नम केवल्यनाथाय नमस्ते Raag ॥ 
| । Do Na sisse त्वं विष्णा- 
| ३ सत्वं जाप प्रजापतिः। त्वमेव Հո St SIC 
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म्तिस्तमेव च॥ ४८ ॥योजनाना सहस्र š E 
Tas हे च योजने | एकेन निमिषादन ऋण- : 

| माण नमोडस्त ते ॥ ४९ ॥ नवयोजनलक्षा- | 

| णि सहस्रद्विशतानि च Լ यावदटीपसाणन | 

४ क्रममाण नमोऽस्त ते ॥५०॥ अग्रतश्च TA- : 

स्तुम्यं Wass सदा नसः । पाशवतङ्च नम 

RA नमस्ते चास्तु सवदा ॥ ५१ 
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दिव्याय व्योमाय सवेतन्त्रमयाय च UAM 
Հալ वेदान्तवेद्याय aree eT | 


नमो हस्तिवणाय gaa नसा नल ॥०३॥ 
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। रुणा माघमासे तु सूय १ gara तथा | 
¦ चेत्रमास तु वेदाङ्ग ानवेशाखतापनः ॥०४ 
 ज्येष्ठमासे तपेदिन्द्र arte TE रिः । 


sin, Br Maji Bangiugopep anziehen 


թթ եր IS > 
` ` ` % आदित्यहृदयम्‌ भर > 
Peery USS ae պորտի 1 


ARA: श्रावणे मासे यमा Եզ तथा 
3॥ ०० ԱՅ सुवर्गरताश्व कार्तिके. च 
i दिवाकरः । मार्गशीर्ष तपेन्सित्रः पौषे विष्णु; 
> सनातनः ॥ ५६॥ पुरूषस्त्वधिके AIR 
$ मासाधिक्येषु कल्पयेत्‌। इति ते ठादशा- 


¡Rar काश्यपेयाः प्रकीर्तिताः ॥ ५७ 
E महात्मानस्तपन्ते विश्वरूपिणा 
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धमर्थिकाममोच्चाणां प्रस्फुटा ——— «ա हेतवो ՀՎ 
।५८॥ सर्वपापहर चेवसादित्यं ՀԱՏՈՎ 

एकघा दशधा चेव शतधा च WEST 
॥५९॥ तपन्ते विश्वरूपेण SIT सहरान्त 
च। एष विष्णुः शिवश्चैव बह्मा चव भजतः 

IN ६० ॥ महेन्द्रश्चैव कालश्च यमा IEU 
| एव च। नक्षत्रत्रहतारागामांधपा ART 
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| तापन; ॥ ६१ ॥ वायरग्निर्धनाध्यक्षी भूत- 
कती स्वयं प्र; । एष देवो हि ԿՈՅ 
; झाप्यायते जगत्‌ ॥६२॥ एष कता हिं भूताना 
; संहर्ता: रच्तकस्तथा । ԿՎ लोकानुलोकाइच 
| सप्तद्वीपाइच सागरा! ॥ ६३ ॥ एष पाताल 
 सप्तस्था देत्यदानवराक्षसाः 1 एष धाता 

विधाता च बीज TAU प्रजापति; ॥६४॥ एक 


Rk py Ri 
i. a In rie Aperte lle Brij 


| 


i 
eyetanlatlonienianentertetanienenienienianien ८ Jableblonlenantentanieg renee 


ՀԲ आदित्यहदयस्‌ + ३३३ 
एव प्रजा नित्यं संवर्धयाति रद्मिभेः। एष 
य॒ज्ञः स्वधा स्वाहा eb ARA पुरुषोत्तम: 
NER एष भतात्मको देवः AMELIE 
, सनातनः | ईश्वर; सर्वभूतानां परमेष्ठी भजा- 
। पतिः॥ ६६ ॥ कालात्मा सवेभूतात्सा वेदात्मा 
विइवतोस्ञलः। जन्मसत्यजराव्याधिसंसारभय- 
४ नाशनः॥६७॥ दारिदरबव्यसनध्वंसी श्रीमान्‌ 
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देवा दिवाकरः । विकर्तनो विवस्वाश्च सा्तण्डो | 
| ESTAS CURIA AAAS 
वरः Լ AGATA त्रिलोकेश FU 
3 हता तमिखहा ॥६९॥ तपनस्तापनइचेव SI | 
१ सप्ताश्ववाहनः | गभस्तिहस्ती SEN: SU 
1 देवनमस्कृतः ll ०॥आयुरारोग्य al नरा” 

नायश्च मन्दिरे | यस्य प्रसादात्संतुष्टिरादित्य- 
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हद्यं जपेत्‌॥\9१॥इत्येतैनामभिः पार्थ आदित्य: 
स्तौति नित्यशाः । प्रातरुत्थाय कौन्तेय तस्य | 


व्याधिभ्यश्च न संशयः | एकसन्ध्यं Quem ` 
वा ՀԱԿՈ: प्रमुच्यते ॥ ७३ ॥ त्रिसन्ध्यं जप- 
मानस्तु पश्येच्च परमं पदस्‌। यदह्ना qd 
पापं तदहना प्रतिस्ञच्यते ॥ 9४ ॥ ARA 
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| कुरुते पापं तंद्रात्या प्रतिम॒च्यते। ददुस्फोटक- 
Fa. मण्डलानि विषूचिका ॥ ७१ ॥ 

| सर्वव्याधिमहारोगभूतबाधास्तथेव Հ 


ननन 


शाकिनी ԿՎ महारोगभय कुत 
॥ ७६ ॥ ये चान्ये दुछ्रोगाइच ज्वरातीसार- 
! कादयः | जपमानस्य नश्यन्ति जीवेच्च 
ई शरदां शतम्‌ SAS भरणा यदा 


ee ae ee | 
तस्य aa भवेत । अशीषौ पश्यति च्छायाम- | 
होरात्रं धनञ्जय ॥\७८॥ यार्त्विदं पठते भक्त्या 
भानोवीरे महात्मनः। प्रातःस्नाने इते पाथ 
एकाग्रकुतमानस; ॥ ७९ ॥ Յա 

भेवति नं चान्धस्त॒ प्रजायते | पृत्रबान्धव- 
सम्पन्नो जायते चारुजः सुखी ॥ ८० IT 
सिदडिमवाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्‌। आदि 
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i त्यढ्दयं पुण्य सूर्यनामविभूषितस्‌ ॥ ८१॥। 
` श्रत्वा च निखिलं पार्थ सर्वपापैः प्रसुच्यते । ¦ 
i अतः परतरं नास्ति सिद्धिकामस्य पाण्डव | 
in ८२ ॥ एतजपस्व कौन्तेय थेन श्रेयो 
हावाप्स्यसि | ՊԱՏԳԱ नित्यं यः Tò- 
त्सुसमाहंतः॥ ՀՀ Ս AUT सुच्यतं पापात 
कृतघ्नो ՀԱՅԱՑ: | गोघ्नः ՅԱՎ Suis | 
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A pss आदित्यहृदयम्‌ ES 
दुष्प्रतिग्रहकारकः ॥ ८४ पांतकानि Հ 
sai दहत्येव न संशयः । य इद ՊԱ 
न्नित्यं जपेहापि समाहितः ॥ e^! «edu 
वेशडात्मा सर्यलोके महीयते। अपुत्रा लल 
ते waa धनमाप्नुयात्‌ ॥ ¢ & ॥ 
कुरोगी मच्यते रोगाङ्कक्त्या यः पठते सदा । | 
| यस्त्वादित्यदिने पार्थं MAA स्थितः ! 
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(1000 कर आदित्यहृदयम्‌ अ 
॥ ८७ I उदयाचलमारूढ भास्कर TUE: 
स्थित; | जपते मानवो भक्त्या श्वणुयाद्वापि 
क्तितः ॥ ८८ ॥ स याति परस स्थानं यत्र 
देवो दिवाकरः। अमित्रदमनं पार्थ यदा wd 
समारभेत्‌॥ ८९॥ तदा प्रातेकातें कत्वा NAN- 
इचरणापांछामिः। आक्रम्य वामपादेन ह्यादि- 
दृदयं जपत्‌ ॥ $e ॥ एतन्सन्त्रं समाहूय 
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ՎՅԹՅՀ परम्‌॥ S^ el e परम ॥ उ” हीं हिमालीढं स्वाहा॥ | 
So ही निलीढं स्वाहा | ॐ” हं आलीढ स्वाद | 
इति मन्त्रः । त्रिमिश्व रोगी A ज्वर! 

aaa पञ्जीभः। जपेस्तु ՅԱՐԸ पाथ राशः 


ԱՐԱՏ Ն tja fes ४८४४४ 


| विकाराञ्च्छणु पाण्डव | गीयते उत्यते नग्न 
ग्रास्फोट्याति घावति ॥-९२ ॥ शिवारूतं च 


T २२४१ 
eee eevee ११. TC nien 


ee s Waaa म msi 
HE San = <= 
LI rt ER कन ET RRA RARE 
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कस्त हसतेकन्दते पुनः। एव ASA पार्थ 
यद्यपि स्यान्महे स्वरः किं पुनर्सानु- 
षः कश्चिच्छोचाचारविवाजतः । [ed 

न सन्देहो ज्वरो भवति दारुणः $9 यदा ; 
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नमो भगवत तुन्यसादत्याय नसा नन; |. 
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जयाय जयभद्राय ՀԱԿԱ ते नमः ॥ ९६॥ 
स्नापयत्तेन मन्त्रेण TH भवाते नान्यथा। 
अन्यथा च भवेद्दोषो नइयते नात्र संशाय X 
॥ ९७॥ अतस्ते निखिल; शाक्तः पूजा चव: 
निवोध मे । उपलिप्ते शुची देशे नियतो वा- : 
यतः शुचेः ॥ Se ॥ IT वा चतुरस्रं ; 
արը लिखेच्छचिः Pa dai 
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RAM समचयेत्‌ ॥ १०२॥ अतः प्रतरं 
नास्ति सिडिकामस्तु पाण्डव | महातेजः T= : 
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राणि पद्मानि करवीराणि ANA । तिलत 
ण्डुलयुत्ततानि कुशगन्धादकाने च॥ १०४ ॥ ; 
क्तचन्दनसिश्राग इत्वा Հ AAA | 
RR ami जानुभ्यां धरणा 
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५ चार्यं दद्यादगभरतये । सायधं सरथं चैव 
| सूर्यमावाहयाम्यहम्‌ |! १०६ H स्वागतो 
४ भव। सुप्रतिष्ठितो भव। सन्निधो भव। सजिहि- : 
i तो भव। संमुखो sa इति Վոր: स्फुटः | 
Masa सूर्य मुक्ति պո लभेन्नरः y 
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वार्थसाधनाय स्वाहा । ॐ” METE हंस 
qaa नमः स्वाहा । ३° श्रीं हाँ हीं ६: 
हः सूर्यमृत्त॑ये स्वाहा Y % al खं खः; 
लोकाय TATA स्वाहा | 3” ह ԱՀՏԱ) 
स्वाहा | नमोऽस्त सयोय सहस्रभानवे 
नमोऽस्त वेदवानरजातवेदसे । त्वमेव चाष्य ¦ 
Shwe देव देवाधिदेवाय नमो. नमस्ते ॥ ¦ 


— € 


UU >> 
22 եպ PR RR AL AAT EN N DEE RGR RR RR RR 
p x मम 


# आदित्यहृदयम्‌. अ 


५ १०८ ॥ नमो भगवते तुभ्य नमस्ते जातवे- 
| दसे । दत्तमध्यै मया भानो त्वं शाण नमो- 
| scd ते ॥१०९॥ एहि सृय्य सहस्रांशो तेजी- 
{रश जगत्पते | अनुकम्पय मां देवशृहाणा- | 
$ घ्यै नमोऽस्तु ते ॥११०॥ नमो भगवते तुभ्यं | 


| नमस्ते जातवेदसे | ममेदमध्यै TE त्वं देवन | 
ई देव नमोऽस्तु ते ॥ १११ ॥ सर्वदेवाधिदेवाय 
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| ५ आदित्यहद्यस्‌ २ E 
आविव्याधिविनाशिने । इदं ग्रहाण मे देव : 
सर्वव्याधिविनश्यतु ॥ 224 नमः ՅԱԿ: 
शान्ताय सबैरोगविनाशिने । ममेप्सितं फल 
i दत्ता प्रसीद परमेश्वर ॥ १९२ US नमो | 
[rires भगवते ավի स्वाहा $e शिवाय स्वाहा । f 
Se सवोत्मने सुर्याय नमःस्वाहा ॥ 3” अच्च 
4 य्यतेजसे नमः स्वाहा | nad 
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शत्रु नाशय नाशय | सर्वलोकेषु विश्वात्मन्‌ 
१ सर्वात्मन्‌ सर्वदर्शक ॥ ११४॥ नमो भगवते 
ES कुष्ठरागान्‌ विखण्डेय। आयुरारोग्यमैश्वयै 
१ दोहि देव नमोऽस्तु ते ॥ १ १५॥ नमो भगवते 
| तुभ्यमादित्याय नमो नमः | ३० अच्तय्यते- 


{ तमः । आदित्यं च शिवं विद्याच्छिवमादि-, 
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स्यरूपिणम | उभयोरन्तरं नास्ति आदित्य- ¦ 
E शिवस्य च॥ ११६ ॥ एतदिच्छाम्यह | 
sid परुषो वै दिवाकरः। उदये ब्रह्मणो रूपं ; 
अध्याहने तु महेइवरः॥ ११७ ॥ अस्तमाने 
, स्वयं. ` विष्णुखिमृतिशच दिवाकरः | नम 
k ava विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ ११८ ॥ ` 
! ममेदमध्ये. fa. देव... देवाधिदेवाय नमो 


नमस्ते श्रीसयनारायणाय साङ्गाय सपरिवाराय : 
इदमर्घ्य समर्पयामि ॥ ११९ ॥ हिमध्नाय 
तमोध्नाय रक्षोष्नाय च ते नमः | छताघ- 
घ्नाय सत्याय तस्तै तर्यात्मने AM: ll? Qo 

जयोऽजयइ्च विजयो जितप्राणो जितश्र- 
मः | मनोजवो जितक्रोधो वाजिनः सप्त को 
तिताः ॥ १२१ ॥ हरितहयरथं दिवाकर FT- | 
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ն kee Uo ee 
कमयाम्बुजरेणुपिञ्जरम्‌ | RRIJA नवे | 
शारणामपेमि हिरण्यरतसम्‌ ॥ ՀՀՀ 
न d व्यालाः प्रबान्धते न व्याधिन्यो भयं : 
'भवेत्‌। न नागेन्यो भयं चेवन च भूतभयं क्व- | 
է चित्‌ १२३ ॥ अग्निशत्रुभयं नास्ति पार्थि- | 


i 


| वेम्यस्तथेव च । दुर्गति तरते घोरां प्रजां च ¦ 
१ लभते पशन ॥ १२४ ॥ सिद्धिकामों A- E 


Ն ՐՐ ՐԻ ՈՈԻ ՐԻՐ ՈՐՈՎ 


OS 


| ա. Լան i 
Rae कन्याकामस्तु कन्यकास। एतत्पठे- 
त्स कौन्तेय भक्तियक्तेन चेतसा ॥ १९५॥ : 
AUREA वाजपेयशतस्य च। कन्या- । 
कोटिसहस्रस्य दत्तस्य ,फलमाप्बुयाद्‌ d 
॥ १२६ ॥ इदमादित्यहृदयं योऽधीते सततं 
नरः। सर्वपापविशडात्मा सर्यलोके महीयते 
LEGS नास्त्यादित्यसमो देवी नास्त्य 
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| # आदित्यहृदयम्‌ ` . m 
दित्यसमा Wa: | प्रत्यक्षो भगवानविष्णु- | 
येन Ra प्रातेष्ठितम्‌ ॥१२८॥ नवविर्याजनँ 
oa सहस्राशि रातानि च । यावदघटी 
FAA तावच्चरति भास्करः ॥ १२९ U 
| वां शतसहस्रस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ 
10 १३० ॥ तत्फलं लभते विद्वान्‌ शान्तात्मा - 
¦ स्तीति यो हद्यं सकलं | 


week 
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Ն ^ d आदित्यहृदयम्‌ # 

¦ सफल भवेत । «որ ब्राह्मणानां च 
i लेखयिंता समर्पयेत ॥ १३१॥ ब्रह्मलोके 
3 ऋषीणां च जायते मानुषोऽपि वा॥ जातिस्स- 
i रत्वमाप्नोति शुद्धात्मानात्र संशयः॥ १३२ 

५ अजाय लोकत्रयपावनाय भतात्मने गोपतये 
| इषाय । ST सर्वप्रलयान्तकाय ad 
| महाकारुणिकोत्तमाय վ १३३ ॥ Aa 
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A kaka, ora माने ने ke drehte ehe 
U ॐ आदित्यहृदयस्‌ # : : O 


स्वते ज्ञानभदन्तरात्मने जगखदीपाय जग- 


रोत्तमायामिततेजसे AA: ॥ १३४ 
wae: परिसेविताय हिरण्यगर्भाय RT 
'ण्मयाय | महात्मने मोक्षपदाय नित्यं नमो- 
[SES वासरकारणाय ॥ १३५ ॥ आदित्य- 
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$ आदित्यहृदयम्‌ idm 
iq Mar भत्वा आदित्यो वाइमयं जगत्‌ ॥ 
॥ १३६ ॥ आदित्यं पश्यते भक्त्या मां पश्याति 
j धुवं नर; । नादित्यं पश्यते भक्त्यान सपश्यति 
| मां नरः ॥ १३७ ॥ त्रिगुणं च त्रितत्त्वं च 
त्रयो देवास्त्रयोइग्नयः त्रयाणां a RATE 
| तुरीयस्त्वं नमोऽस्तु d n १३८ m 
सवित्र जगदेकचक्षुषे जगतप्रसुतिस्थितिनाश 
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हेतवे ्रयीमयाय RT REN | 
नारायणशङ्करात्मने ॥ 234 ॥ यस्योद्येनेह 
जगत्मबुध्यते «ԱՎ चाखिलकमसिङ्‌- 


यच्छतु ASS रवि; ॥१४०॥ नमोऽस्तु GAA 
ASA सहस्रशाखान्वितसंभवात्मने 
SIT STAT सहखसंख्यायुग- 
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4 धारिणे नमः ॥ १४१ ॥ यन्मण्डलं दीप्तिकरं 
विशालं रत्नप्रम॑ तीब्रमनादिरूपम्‌ | दारिद्रच- 

$ दुःखक्षयकारणं च पुनातु भां तत्सवित॒वरे- 
ण्यम्‌॥ १४२॥ यन्मण्डलं -देवगणेः सुपजितं 

क्तिकोविदम्‌ | तं देवदेवं 

प्रणमामि ՀՎ पुनातु माँ तत्सवितुर्वरेण्यस्‌ 

1॥ ९१४ २॥ यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलो- 
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क्यपज्यं त्रिगुणात्मरूपम्‌-। समस्ततेजोसय- ` 

दिव्यरूपं ag मां . तत्सवितुवरेण्य 

॥ १४४॥ यन्मण्डलं गृढमतिप्रबोघं TAT 

वृद्धि कुस्ते जनानाम्‌ ॥ तंत्सर्वपापच्षयकारशं 

च पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १४५ 

यन्मण्डलं . व्याधेविनाशदक्तं ATAN: 
सामसु संपगीतम्‌। प्रकाशितं येन TR: 
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स्व: पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १४६ N 
यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारण 
सिद्धसंघाः ॥ यद्योगिनो योगजुषां च संघा 
'पनात मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १४७॥ यन्म- 
ण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह 
मरत्यलोके.। यत्कालकालादिमनादिरूपं ¦ 


աա म पुनात «Է तत्सवितुवरेण्यय ॥ १४८ ॥ 
— by eGangotr 


04 ԷՆԴ Է Ն: gVantariontrgYatlatlanietentantecki MS 


यन्मण्डलं विष्णुचतुर्मुखास्यं यदक्षरं पा- ¦ 
get जनानाम्‌ ॥ यत्कालकल्पंक्तयकारणं Հ: 
प॒नातुमां तत्सवितवरेण्यम्‌॥ १४९॥ यन्स- | 
ण्डलं विइवसृजां प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षापरट्य- | 
TAT ॥ यस्मिन्‌ जगत्संहरतेऽखिलं च ; 
पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १५०॥ यन्स-. 
एडलं सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परं धाम विशु- 
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3 तत्त्वम ॥ सूच्मान्तरेयांगपथानुगस्य Վ 
नातु मां वत्सवितुवरण्यम्‌ ॥ १५१ ॥ यन्म 
१ ण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणासे 
7 इसंघाः ॥ यन्सण्डळं वेदविदः UA पु 
| नातु मां तत्सवितुर्वरण्यस्‌॥ १५२॥ यन 
वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानु- 
| गम्यम्‌ ॥ तत्सर्ववेदं पणमामि q पुनातु मा 
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io մեռար, प्र : - ॐ आदित्यहृदयस्‌ ॐ a 3 
तत्सवितुर्वरण्यम्‌ ॥ १५३ ॥ मङ्गलाएकसिद | 
qud यः पठेत्सततं नरः 1 TRET- 
त्सा सूयलोके स १५४॥ ध्येयः सदा ` 
सबितुमण्डलमध्यवती ՀԱՎ: सरसिजा- | 
x E केयूरवान मकरकुण्डलवान्‌ 
ԹՅԱ हारी हिरण्मयवपुर्डतशखचक्कः. 
१५५ aa रविसण्डले (स्थितं. 
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AJA ॥ १५७ | वेद्वेदाङ्गशारीरं बिव्य-. 
'दीसिकरं परम्‌ । रत्तोच्नं रक्तवणं च सिः ¦ 
'संहारकारकम կ १५८ 1 ARTEN यस्य; 
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दिव्य: कनकभूषितः । स मे भवतु ՀԱ x 
पद्वहस्तो दिवाकरः ॥१५९॥ आदित्यः प्रथ 

am डितीयं तु दिवाकर | ՀՎԱ भास्कर 
प्रोक्तं ՀԱՎ तु MIETEN १६०॥ पञ्चच तु 
amg: Ts चैव त्रिलोचनः | सप्तम 
। हरिदश्वश्च տավ च विभावसुः ॥ १६१ 

| «զա REA दशमं डादशात्मकम्‌ | ए- 
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gs ; > आदित्यहृदयस्‌ ॐ 
'कादशं AHS asset सूर्य एव च ॥ १६२॥ | 
; द्ादशादित्यनामानि प्रातःकाल पटच्चरः | 
दुःस्वप्ननाशनं चेव ma च aula 
॥१६३॥ दट्रकछुहरं चेव ales हरते धुव 

सवतीर्थघदं चेव सरवकासप्रवडनम्‌ ॥ १६४ ! 

यः Gaga भक्त्या ME 
EE । सोख्यसायुस्तथाऽरोग्यं लभते EE 
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मेव च ॥ १६५ ॥ अग्निमीले नमस्तुभ्यासे- 
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वेत्वोर्जे स्वरूपिणे | अग्न आयाहि ՀԱՅ 
नमस्ते ज्योतिषां पते ॥ १६६ ॥ an दैवी- 
नमस्तुभ्यं जग्चक्षुन॑मोऽस्तु di पञ्चमायो- 
पवेदाय नमस्तुभ्यं नमोनसः ॥ १६७) qur 
सनः पद्यकरः AMARA Թ Լ सप्तादव 


| स्थसंयुक्तो द्विभुजः स्यात्सदा रविः ॥ १६८॥ 
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,."- विन पिन 
आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने Լ 
' जन्मान्तरसहस्रेष दारिद्रयं नोपजायते 

॥ १६९॥ उदयगिरिमपेतं भास्करं पद्महस्तं 
निखिलभवननेत्रं र्क्तरत्नोपमेयम्‌ । RIA- 
vues बोधक पश्चिनीनां TARA 

वन्दे सुन्दर विश्ववन्द्यम्‌ ॥ १९9० ॥ इति श्री 
 मविष्योत्तरपुरागो श्रीकृष्णाजनसंवादे आ- 
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दित्य ¿aaa | श्रीसवितसू्य- 
i नारायणापणसस्तु ॥ QA भवतु श्रीरस्तु 
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qe सूयसहसनामस्तोत्र प्रारभ्यते | 

६ श्रोगणोशाय नमः ॥ $e नसः խազ 
३ समन्तुस्वाच माघे मासि सिते TA सत्त 
४ स्या कुरुनन्दन | निराहारो Us भक्त्या S 
: येद्विधिना नप; ॥ १ ॥ Wap जपेज्जाप्य॑ 
देवस्य पुरतः स्थितः | RR राजन 
जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ २॥ शतानीक 
उवाच ॥ केन मन्त्रेण जप्तेन aaa भगवान 
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ब्रजेत्‌ । स्तोत्रेण वापि सविता ՀՅ «ա 
GAT ॥ ३ ॥ सुमन्तुख्वाच ॥ AINAR- 
RAN यदा भाक्तिमता सया | तदा मे दर्शा 
ने यातस्साक्षादवेवो दिवाकरः ॥ ४ H शता 

क उवाच ॥ Հա wed सवितुः sl 
SATA ते हिज । येन ते दर्शन यातस्सा 
ER दिवाकरः ॥५॥ सुमन्तुरुव 


TS E O 


A का, 

‡ सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं स्वपापप्रणाशनम्‌ । स्ता- 
५ त्रमेतन्सहापण्यं सर्वोपद्रवनाशनस्‌ H ६ । 
न तदास्तिभयं किज्चिद्यदनेन च शाम्याते | 
ज्वरेविसञच्यते राजन्‌ स्तोत्रेईस्मिन्पाठिते नर! 
॥ ७ ॥ अन्ये च रागाः शास्यान्ति पठतः 


1 श्णुतस्तथा | सम्पचन्ते यथा कामाः सब 
i एव ՎԱԿԱՆ | q एतदादेतः श्रुत्वा 


e ol joe. De ee eee eT Pe ajo k ee 
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f = x 3 सूर्यसहरखूनामस्तोत्रस्‌ # ex 
संग्रामं प्राविशेन्नरः। स Բա समरे शत्रू 
TARA शहमक्षतः ॥ ९ वन्ध्यानां ՎՅՏԷ 
ननं भीतानां भयनाशनम्‌ । USER द- 
Rat कछिनां RAITA ॥ १०॥ बाला 
नां चेव सैषां ग्रहरक्तोनिवारणाम | ԿԳՀ: 
या राजन्‌ नुयात्‌ ॥ १९ 

सुखसत्यन्तमइ्नृते | 


EEE GARA eos 


जयावहम्‌ ॥ १३ Ú पश्वावहन्तु ՀՀ 
TSIM धर्मवद्धनस्‌ | .पठतां TEA 
FÅR न संशयः ॥ १४॥ तच्छुणुष्व 
नपश्रेष्ठ प्रयतात्मा «ՅԱՅ ते । Վազ सहस 


A A MEY ES EE RE LE EL CD a sc (որոն ftia 


A 0000 RER NR okon k RoR i RnR? कुन शनक मरन Rot PR RER EEE TEEN ECT ski TE 


s सर्यसहखनामस्तोत्ररुक °° ७७ ई 
विख्यात देवदेवस्य भास्वतः ॥ $^ BE 
BE शरीसुय्यसहस्रनामस्तोत्रमंन्त्रस्यवेदे- 
व्यास ऋषिरनष्टप्छन्दः ॐ श्रीसविता देवता 
era जपे विनियोगः । Se विश्‍व ` 
TARA विश्वात्या विश्वतोसुखः। विश्व 
` शवरो विश्‍वयोनिर्नियतात्मा जितोन्द्रय॥ ९॥का 


= योगी महाबंद्धिमहात्मा चमहांबलः URNA 
विभर्भतनाथो भतात्मा भवनेशवरः | ANS 
भावितात्मा भतान्तःकरणः शिव N 
' शरण्यः कमलानन्दो नन्दनो नान्दवडूनः | 
' व्रण्यो वरदो योगी ससंथक्तः प्रकाशन: ug ॥ 

l 

l 


= | 


ET: परमाणः प्रीतात्मा प्रयतः प्रिय 
नयस्सहसपात्साधुदिन्यकुण्डलमण्डितः॥ | 
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# सर्यसहस्रनामस्तोत्रस्‌ # ` SE 


saga Mer सबिता Wg- 
हनः । समाहितमतिर्धाता विधाता छत 
मङ्गल; ॥ ६॥ कपर्दी FE Ur 
धर्मवत्सलः । समायुक्तो नियुक्तात्मा «ՀԷ 
कृतिनां वरः. lo ॥ आविचिन्त्यवपु 
महायोगी महेइवरः | कान्त; कामारि- 
तात्मा NET: ॥ ८ ॥कासः 


խանն Mp. T + P ERLITT; iyd 


Em cec la ॐ _ 
արկա: कत्त GRANA: | 
तप्तिरचिन्त्यात्मा महाकारुणिकोत्तम:) + 
सञ्ीवनो जीवनाथो जयो जीवी जगत्प- | 
R । अजयो विश्वनिलयः संविभागी FTES 
जः ॥ १० ॥ शृषाकपी कल्प्कत्तां UT 
करणो शविः | թաթ ա मौली सुरथो 
Ka वरः ॥ ११ ॥ आक्रोधनो रश्मिमाली 


ET 
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A मदा 
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# सूयसहसखनामस्तोत्रम्‌ # 

| तेजोराशिविभावसुः । दिनकृदिवळंदवो ՀՀ- 
वो दिवस्पतिः॥ १२ ॥ दोनानाथो हावेहाता 
दिव्यबाहुर्दिवाकर; | यज्ञो ume: पूषा 
| स्वर्णरता; परावरः ॥ १३ URREA 
रंशुसाली मनोहर! । प्राज्ञः प्रजापति! We 
| विष्णुरंशुसान्‌ ॥ १४ ॥ सदागति- 
| ¡Mea विहितो विधिराजुगः | पतङ्गः पतग 


QU ALDO lion ozono pololo 


; E vu ER A FREUT PRONE REN 


$# सूयसहसनामस्तोत्रय्‌ # : 

| स्थाणुविहङ्गो विहगो वरः ॥१०॥ SAAT हरि- 
| ताइवरच हरिददवो «աԱ: । Syene 
। स्सरवंदमनो भावितात्मा भिषग्वरः ॥ $8 
आलोकरच त्रिलोकात्मा लोकालोको 

| नमस्कृतः | कालः कल्पान्तको वह नेस्तपनॉ 
¦ विश्वतापनः ॥ १७ ॥ विरोचनो AENA 
सहस्राक्षः पुरन्दरः IE: ES ESE 


ejeje jajja aj gree? le o ja jajaa nz viene ավոկադո ajeje jojen 
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# सर्यसह्रनामस्तोत्रस्‌ कन... ३ 
विधाता सुरभूषणाः ॥ १८ ॥ खज्नी बिधाता sog; ॥ १८ ॥ खन्नी पतर्दनो 
धन्यो हयगो वाग्विशारदः। श्रीमांहच शिशिरो 
वाग्मी श्रीपतिः श्रीनिकेतनः ú १९ ॥ 
E श्रीधर! श्रीशः श्रीनिवासो SEIS 
RA: क्रियावान्‌ सुनयो ASU नक्तव- 
4 स्सलः।कीतिः कीतिंकरो नित्यो कुण्डली कवची 
ईरथी ॥ २१ ॥ हिरण्यरेताः सप्ताइवः ԳՎՎ- 


ET sonet pone Ard NYO BO re We 


0000? NE ललल सत तला guis 


E 


արն... 
त्मा परन्तपः। बुढिमानमरः AS राचेष्णुः पा- 
| कशासन!॥२९॥ समुद्रो धनदो घाता मान्धाता 
| कश्मलापह॥ तमघोध्वान्तहा वहाने: होतान्त 
| करणो गुहः॥२३॥ पशुमानप्रयतानन्दा TORTE: 
| श्रीमतां वरः । नित्यादित्यो नित्यर्थः सुरेशाः 
सुरपूजितः ॥ २४ ॥ अजितो विजया जेत 
` जङ्गमस्थावरात्मकः। जीवानन्दो नित्यगामी 


լ ja jajja dele va nantes ej jjajaja ja jojo jjaja nena tienpo jejej eje Z 
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1 au e 
विजेता विजयप्रदः ॥ २% ॥ TASET- 
स्थितिः स्थेयान स्थविरोञणु्निरञ्जनः । ET 


[s | «ատի जगन्नाथः AEA: Feil 


eLo lolo eo eee pose IS T I arab E E 
ի by eGangotri 


s BEE o A 
Aa: ॥. २८ ॥ विवस्वान्भानुमान्कार्य्य: 
| कारणस्तेजसां निधि: | असङ्गगामी Reni- 
शधमाशादीप्तर्द | २९ ॥ RT 
; दाधितिन्रेध्नस्सह्नांशदिवाकरः | गभस्तिः. 
| मान दीधितिमान धन्वी ՎՀՏՀՅԱԹ Է. 
Noll भास्करः SEAT ՀՀԱՎՀՎ- 
: दीधिति qu 5 


स्सुरपतिरबहुज्ञो वचसां. 


स eerie neon enon 


पत्तिः ॥ ३१ ॥ तेजोनिधिबृहत्तेजा बृहत्की- | 
तिब्रहस्पातेः । अहिमानूजितो धीमानासुक्तः 
ARTET ॥ ३२॥ werden «ԱՇ ü- 


vive; सम्पतापनः ॥ ३३॥ कात्त॑स्वरो ad 
केशः पद्मानन्दोइभिनन्दितः। Sram RT 
| EN स्थितिमान्केतुमान्नस; ú ३४ U AT- 


Moker wero wr 


NC 


ր աՀա. B5 TARR AUNA के . 

द्यन्तोऽच्युतो विश्वो Rama qu R- 
राट्‌ । आमुक्तो मुक्तिजनकः कञ्चुको विश्व- 
| | भावनः॥ ३५॥ अनिमित्तगतिः ASIRIA: 
I सर्वतोमुखः । विगाहिरेशुरसहा समायुक्तः 
| समाहितः ॥ ३६ ॥ PALINA- 


त्योऽमितात्मा सुमनोहरः । हरी ՀԱՅԱ वायू 
रिक्त: कान्तारनल चत; guasal 
महातेजा जगतासनुकारणम्‌ । ASTA 
ष्टुतः स्तोत्रं RE प्रभाकरः ॥ २२ । 
सहस्रकर आयुष्मानरोगः सुखदः सुखी 
yon व्याधिहा eese HAU 
| कल्पतां वरः | आरोग्यकारणाः MAS 


प्या ay Mojo es ioni SS 


HERCE: ॥ ४१ ॥: हिरण्यरेता आरोग्य 
विद्वान्शुडं: IA महान्‌ । भाणवान शति 

| प्रियस्सवसहस्सवशत्जनिवारण्‌ sis 

| योतनों aide jega š ef o ३ 


केयूरी भूषणोद्भावभासितों RAR: | 
guet होता खद्योतः UIR: 


नमलन 
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॥ ४४ Ա «der सवद्योतस्सवेद्यति- 
करो मतः | कल्याणः FAUST Bey: 
कल्पकरः कविः ॥ ४५ ॥ कल्याणाकत्कल्प- 


ՀՎ: सवकल्याणभाजनन । शान्तिप्रियः प्र 

ՀՈԳԱ प्रशान्त; ATA: प्रिय; ॥ ४६ ॥ उदार- 
कस्मा सुनयः सुवचा दीर्घलोचनः | He 
वचसस्स्वामी त्रेलोक्येशो IMAM ॥ Yo 


ngra ij LET RL LE ALL La M IHE Y LE SCENE 
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स्वी सूर्यसावि्वणाध्यक्षो बलिप्रियः | 
शस्वी वेदनिलयः तेजस्वी प्रतिस्थितः 
॥ ४८ ॥ आकाशगः शीघ्रगतिशशुगः MA- 
i मान्‌ खगः | गोपतिग्रहदवेशो गोमानेकः TA- 
| ञ्जनः॥ ४९॥ जनिता प्रजनो जीत्रो दीप 

| स्सर्वमकाशकः | कर्मसाक्षी योगनित्यो बम- | 
: शारसुरान्तकः ॥ ५०॥ ա Ա Razas 


Mee TITTEN FORMEN ER ee 


कृतातिथ्यो विशोषकः ॥ ५१ ॥ शिष्टाचार 
सदाचारः स्वाचारश्चारतत्परः । सन्दारो 
माठरो दण्ड: TAU: पक्षिणां गुरू ॥ ५२ 


NT 
b 


अविशिष्टो विशिष्टात्मा विधेयो ज्ञानशो- 
अन; | ववेतकान्तिर्महाशवेतः सानुगो मोक्ष 
दायकः ॥ ५३.॥ सर्ववेदपगीतात्मा सर्ववेदाल- 
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1. 07  खन्सूर्यसहखनामस्तोत्रम्‌ # BUS 
(यो लयः । वेदसासरचतुवेदी daa 
| ॥५४।क्रियावानाशीतो विष्णुवरीयांशच वरदः 
AMAR ब्रतधरो लोकबन्धुरलङ्घतः | tata 

{ अलङ्कारोऽत्तरो विद्यो विद्यावान विदिताशयः। 
आकारो भूषणो मृष्यो विष्णुर्मुवनपूजितः 
pU ५६ ॥ चक्रपाणवज्रघरस्सुरेशो लोक- ` 
च्यीपातेमहाबाहुः SER- 
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कृति्गृणः ॥ ५७ d अन्धकारो TEAS | 
युगावत्तों युगाधिङत्‌ । अभ्रमेयश्सदा योगी 
निरहङ्कार इंदवरः ॥ ५८ ॥ Հրազ THT 
शोभा शुभकर्म शुभप्रदः । सत्यवान्सत्यस- 
Eu ISI ՅԷ 
Ga बन्धुर्मतिमान्‌ बलिनां वरः | अदः 
ग्धानङ्गराडिन्द्रो पद्चयोनिगणश्वरः ॥ ६० ॥ 
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i ag * सूयंसहस्तनामस्तोत्रम्‌ * 

| संवत्सरो ऋतुनेता कालचक्रप्रवर्तक 

| पञचच्तणः पद्मयोनिः प्रभावानमरः प्सुः 
1॥ ६१ ॥ सुमृत्तिस्सुमतिस्सोमो गोविन्दो 
| जगतां. Թո: । पीतवासाः ռար 
: दिग्वासाऽदितिजो हरिः॥६२॥। आदित्यो वैक- x 
| एपात्मा स्कन्द; परपुरञ्जय्‌ः । az 


 शलशग्भास्वान्मोक्षहेतुरयोनिजः ॥ ६३ 
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सवंदर्शी जितादर्शी इःस्वप्नस्य Raras: 1 
माझल्यकत्ता ' तरणी वेगवान्कशमलापहः ` 
॥ ६४ ॥ स्पष्टाक्षरो महामन्त्रः विशार 
जयनः Վ: । विश्वकर्म्मा महाशाक्तिः | 
ज्योतिरीशो विहङ्गमः ॥ ६५॥ विचक्षणो दक्ष | 
इन्द्रः Wege: प्रियदर्शन; । अखिलो वेद- : 
निलयः बेदविद्विदिताशयः ॥६६॥ प्रभाकरो : 


१४५७७५५ Melek No acoso EEN i dole 


TT 
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मरिपुस्सजनो5रुणातारयथिः। कुबेरस्सुरथस्क- 
ARA महितो TEN ६७ Ա ग्रहराजो 
ग्रहपातर्गहनन्ञव्रघण्डँलः 1. भास्करस्लं- 


[ 


| चार चरितं शीर्णसवत्रवाव्रती ॥ ६९ GE | 
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॥ ७० ॥ सम्पूर्णः पुण्डरीकाक्षो विधियो- | 
योगतत्परः । Հախ: ՎԱՎԵ ԿԱՎ 
सुमतिस्सुवाण ॥ 92 REN AAA | 
पा झताहारो ERI: । աՀա प्रथितः | 
प्रतीतात्मा सुरालयः ॥७२॥ शताबन्दुइश- | 
JA MAUSIA: । धीरी सत्ततरो | 
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j अनिदश्यवपुः श्रीमान्‌ विपाप्मा बहुमंगलः 
1098 ॥ स्वस्तिदः सुरथः ախված 
; निकेतनः | निन्द इन्दा सर्गः सवर्गः de | 
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चक्रवत्तीशतिकरः UI महेश्वर | 
fats TAT: परावर॥ 9S ॥ 
वेद्स्थितिकरः स्थितिस्थेयः Ra: 
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वसुधाता वसुप्रद:। बलवान्‌ ज्ञानवन्तस्त्व ॐ ¦ 
PRIAJ संस्थितः। ८० ॥ संकल्पयोनिदिन լ 
सड्रानुमान्कारणात्परः। नीलकण्ठो धना- i 
I: चतुर्वेदप्रियंवदः ॥ ८१ ॥ वषट्कारो ¦ 
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he विशोको विमलझ्ुतिः ॥ ८३ | 
aña योतनो Pasan ՀԱՎ 
बालिः । ब्रह्मदो हिसदो होता SU | 
सभाजितः ॥८४॥ सांवित्रीमावितो राजा 
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NS जगन्नाथः सुमनार शालन: प्रिय सर्वा- 
a ut सतिमान्‌ ससखीप्रेयः 
॥ ८६ ॥ सुमेधां माधवो मध्यो ՎԱ AIS: 
| दनः | अंगिरागतिकालच्ञो घूमकतुः Se 
तन; ॥ ८७ I सुखासुखप्रदस्सौख्य कान्तं 
कान्तिप्रदो मुनि; । सन्तापनः सन्तपन 
आतपस्तपतिः We: li ՀՀ U उखापातेः सह- 
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रम्भोद्योजविनं जगतां पातिः ॥ ८९ E 
त्पिता Sawa सर्वलवेगुहो चलः । सवगो ¦ 
जगदानन्दो जगन्नेताशुरारिहा ॥ ९० ॥ श्रेय 
श्रेयस्करो ज्ञात उत्तमात्तनमध्यमाः | SAAT 
मेस्पघोधधारणो AU ॥ Š 
घरो धर्मगजों धर्माधमप्रव्धक! । स्थाध्य- 
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संकीतेनः पुण्यो हेतुले कम्रकाशकः ॥ ९३ ॥ | 
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ig E! नुर्घरः॥ १०० ॥पिनाकपङ्महामोहो नैक- 
§ मायो महासनः | वीरशक्तिमतां श्रेष्ठस्सर्व- 
{TAR वरः ॥ १०१ ॥ ज्ञानगभ्यो ZU- 
a ठोहितांगो विमईनः । अनन्तो qa 
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2031 शाङ्गघन्वा नलो मीसस्तवप्रह- | 
रणायुधः। अहं तु परमेष्ठी च कामपालो ; 
स्थितः ॥१०४॥ वदान्यो वासुकिवेधा | 
री पराक्रसः । SITE परमोदारः पर- | 
वचंवान्‌ ॥ १०५॥ उद्दिव्यवेशो मुकुश : 
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¦ पद्योदारानिभाननः 1 १०६ ॥ सायंदिवा 
š देव्यवपुरनिर्देश्यो महारयः। महारथो RET- 
नी शः शोषसत्त्वं रजस्तमः ॥ १०७ ԱՅՅ 
id ^ प्रतातवमा RAMANA TTNA: 

टु + हिंसकश्शुद्धगतिरडितीयी Ra 
॥ १०८ ॥ सर्वदों धनदो मोक्षः विहारी बहु- 
दायक; | चारु रात्रिहरो नाथा मगवान्सव- 
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गोऽव्ययः ॥ १०९ H सनोहरवपुरशु AAU | 
भनस्सुप्रभावनः | ` सुप्रमस्सुप्रमाकारस्सुनेत्र; | 
स्ससभापातेः ॥ ११० Ա गज्ञीप्रियरशब्दक-. 
रो ग्रहेशस्तिमिरापहः ॥ सॉहेकेयों RI- | 
देवो वरदो वरनायकः ॥ १११ ॥ ՀԱՅՐԱ. 
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{नस्‌ ॥ ११३॥ वन्धमोच्तकरञ्चेव सवदा 

| | भानुकीत्तनम । यस्त्विदं शरणुयात्रित्य॑ «Յոլ 
HA नर; ॥ ११४ ॥ अक्षय फलसाप्नाते 

४ भवत्तस्य प्रसादतः । AMAA 
व्याधिभ्यो न भयं भवेत्‌ ॥ ११५॥ विजया 
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ञ्छुभगो विद्वान्सुमुखः प्रियदर्शनः կ १५ 
भवे्षशतायुर्च संवव्याधिविवार्जतः | emer 
सहस्रं शमिद सुमातिः Wa: RRA 
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ազի | वसिष्ठ उवाच। स्तुवंस्तत्र 
ततः साम्बः कृशोधमाने सन्ततः। राजज्ञास- 
| Հանա सहसांशुं दिवाकरम ॥१॥ खिदथ- 
| मान तु तं दृष्टा ud: SUA तदा 
स्वप्ने तु दर्शनं दरवा प॒नवेचनमनवीत्‌ 
श्रीसूर्य उवाच॥ सास्य साम्ब ASS! TU 
जाम्बवतीसुतं | अलं नामसहसे 
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पवित्राणि शभांने च । तानि ते e 
ष्यामि श्रत्वा वत्सावधारय ॥ ४॥ विक 
विवस्वॉर्च मातंण्डो भास्करो रविः 1 लोक- | 
प्रकाशकः श्रीमान लोकचक्षग्रहेदवरः ॥ ५ ॥ | 
लोकसाच्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्रहा । . 


तपनस्तापन चत्रशुचिःसत्ताइववाहनः॥ ६॥ । 
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यथा ॥ १० ॥ तत्सर्वमेकजप्येन «ԱՅՑ 
ममाग्रतः | एष जप्यशच होमश्च सन्ध्या पा. 
 सनमेवच । ११॥ वलिमन्त्रोऽवेमन्त्रश्च 
| घपमन्त्रस्तथेव च । अज्ञदाने तथा स्नाने 
प्रणिपात प्रदक्षिण ॥ १९॥ पूजितोऽयं सह 
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ऽपि स्तवराजेन ԱՎ. संप्ताश्ववाहनम 
तात्मा निरुजः श्रीमान तस्सादोगाहिम- 
वान्‌ ॥ $9 ॥ zem श्री साम्बपराणे 
रोगापनयने श्री सूर्यवकत्रविनिर्गतः स्तव- 
राजः समाप्तः | 
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